आज इस बार की साधना का अंतिम समय है अत ये हमारा निवेदन है आप लोग 1 छोटा सा आदेश
मान कर देली अभ्यास करें उपदेश तो बहुत आप लोगों ने सुने और जानते भी हैं लेकिन
प्रैक्टिकल में अमल लाने के लिए अभ्यास करना आवश्यक है ऐसे सम्मेलन से अधिक लाभ
नहीं होता ये तो इसलिए होता है सम्मेलन की इसमें जो कुछ मिला उसको आगे बढ़ाना है
और अगर हमेशा वहीं फिक वहीं रह गए तो ऐसे तो यह मानव देह समाप्त हो जाएगा तो
अभ्यास ये करना चाहिए जैसा वेद में कहा गया शास्त्रों में कहा गया संतों ने भी कहा
है और गंवारी भाषा में भी कम से कम हमारे देश में तो सभी सुनते हैं ये वार क्यों
भगवान सबके हृदय में रहते हैं वेद से लेकर रामायण तक सब ग्रंथ 1 स्वर से यही बात
कहते हैं द्वासुपरणासवजा सखाया समान ब्रिक्ष परिस बजाते तयोरन्य पलम
स्वाद्वत्यनश्ननन्यो अभिचार कशित श्वेता शतरोपनिषतचारछे ये मंत्र मुंडको परिषद में
भी है 311 यह मंत्र सालो परिषद में भी है यह मंत्र नारायण तरो, परिषद में भी है
पहला मंत्र है इसका भावार्थ है कि हमारे हृदय में हमारे सर्वस्व, श्याम, सुंदर
हमारे साथ, हमको गोद में लेकर सदा रहते हैं जैसे नवजात शिशु को माता पिता, गोद में
लेकर पालन पोषण करते हैं ऐसे ही भगवान हमारे हृदय में रहते हैं हम उनकी गोद में
रहते हैं अब गोद भी तो जरा दूर होती है वेद कहता है गोद भी ठीक नहीं है कहना फिर
यस्या करम शरिरम शुबालोपनिशत सातवें अध्याय का पहला मंत्र जब विज्ञानम शरिरम
बहदारणकोपनिशत 3 7, 22 अर्थात हम उसका शरीर है क्या मतलब यह शरीर और आत्मा ये 1
दूसरे से अलग नहीं होते वैसे 1 शरीर से आत्मा अलग हुई जिसको आप कहते हैं मर गया
दूसरा शरीर लिये रहता है वो 1 शरीर लेके तब इस शरीर से आत्मा बाहर निकलता है
sayaदausmachaरiरा दुत्रा सहेवैतसरबरुतकरामत कोष उपनिषद 34 गृहीत्वैतानिसंयात गीता
पंद्रह 8 ये इंद्रीय मनबुद्धि और 1 शरीर इन सब को साथ ले कर के जीवात्मा इस शरीर
को छोड़ता है यानि छोडने के पहले ये सब उसके पास आ जाता है आप लोगों ने साफ देखा
होगा साप कुछ दिनों बाद अपना ऊपर का चमड़ा छोड़ देता है उसको केचुल कहते हैं लेकिन
वो केचुल तब छोड़ता है जब नीचे 1 चमड़ा आ जाता है अगर पहले छोड़ने की चेष्टा करे या
कोई छोड़वा वे तो गाँव हो जायेगा अरे आप लोगों को थोड़ा बड़ा होता है तो आप देखते
होंगे की उसमे चमडा आता है 1 ऊपर तो डॉक्टर कहता है उसको ना नहीं अपने आप निकलने 2
ये अपने आप कब निकलेगा जी जब नीचे चमड़ा आ जायेगा तो अपने आप निकल जायेगा अगर तुम
गड़बड़ करोगे तो घाव हो जायेगा तो ये शरीर और शरीर का अभिन्न संबंध है अनाज काल से
बिना शरीर के हम नहीं रहे और अगर भगवान के लोक में जाएंगे तो भी शरीर रहेगा
सत्यज्ञान मनंत ब्रह्म जो, बेद, निहितम गुहायाम, सोषणुते, सरबान, का मान सह
ब्रह्माण विपितातैतरियोपनिशद 21 ब्रह्म के साथ भगवान के साथ भगवान की लीलाओं का रस
लेता है शरीर इंद्रिय मन बुद्धि युक्त अब वो शरीर दिव्य हो कुछ हो अरे ऐसे तो 84
लाख के शरीर हम लोग धारण कर चुके हैं तो 84 लाख के आगे 1 और जोड़ 2 गोलोक में उसको
दिब् शरीर कहते हैं तो जैसे ये शरीर की आत्मा मैं हूँ और ये शरीर सर्वेंट हैं
आत्मा का शरीर माने शरीर इंद्रिया मन बुद्धि ये सब जड़ वस्तुएं हैं माया के हैं ये
तो आत्मा के कारण हम देखते सुनते सुनते रस लेते स्पर्श करते सोचते डिसिजन करते हैं
ये स्वयं कुछ नहीं कर सकते आत्मा गई न तो सुनता नहीं तो ये सब सर्वेंट आत्मा को
सुख पहुँचाने के लिए निरंतर प्लानिंग प्रैक्टिस प्लानिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं
लेकिन सबके ऊपर है बुद्धी वो गड़बड़ है इसलिए सब गड़बड़ हो रहा है बुद्धि कहती है
संसार में सुख है वेद में लिखा है कि नहीं है संत लोग कह रहे नहीं है संसार में
सुख है है गुरु जी के सामने सिर हिला दिया है आप ठीक कहते हैं लेकिन अंदर से हम
क्या कह रहे हैं है बकवास करते हैं गुरूजी हैं चलो जी भागो उसकी ओर लखपती बनो
करोड़पति बनो अरब पति बनो माँ बाप बेटा स्त्री पति से सुख मिलेगा अभी तक मिला तो
नहीं मेरी मां अच्छी नहीं है बाप अच्छा नहीं है बेटा अच्छा नहीं है उसका अच्छा
होगा क्या बढ़िया धोखा है तो जैसे हम इंद्रिय मन बुद्धि युक्त शरीर आत्मा के दास
हैं लेकिन हमारी जो मशीनरी है उसका जो हेड हैं बुद्धि व गड़बड़ होने के कारण आत्मा
को वो सही वाला सुख नहीं दिला सकी ठीक है अगर कभी वो ठीक हो जाएगी ठीक मैंने
डिसीजन उसका निश्चय सब कुछ निश्चय पर निर्भर है सब कुछ आज निश्चय कर ले आज भगवत
प्राप्त हो जाए निश्चय कर ले अंदर बैठे हैं अस्ति तेवोलब्दसततभाव प्रतिद भगवान
कहते हैं मैं अंदर बैठा हूँ मान लो कुछ करना नहीं है मुझे पाने के लिए मान लो कौन
मान ले बुद्धि मान लेना चाहिए लेकिन मान लेना चाहिए लेकिन लेकिन इतनी भयानक है कि
ये पीछा नहीं छोड़ रही है क्यों ये संसार का जो लिमिटेड सुख है यह प्रत्यक्ष है और
भगवान का जो सुख है वो प्रोक्ष हैं वो तो दिखता तो है नहीं मिलेगा की नहीं मिलेगा
है की नहीं है डाउट और यहाँ ये प्रत्यक्ष है गुल्ला खाया तो जैसे हम मैंने आत्मा
शरीर का उपास्य है शरीर इंद्रिय मन बुद्धि दास हैं ऐसे आत्मा परमात्मा का दास है
परमात्मा आत्मा की आत्मा है आत्मा या आत्म तिश्टातबिदकहता है आत्मा हदरनकोपनिश्त 3
7 23 ए माने भगवान ता माने तुम्हारा मैंने आत्मा का आत्मा तुम आत्मा मा आत्मा माँ
माने मेरा इस माँ आत्मा छानदोगोपनिषतीन 14 3 ये मेरी आत्मा है ये तेरी आत्मा है
परमात्मा इससे और गहरा सम्बन्ध क्या होगा आत्मा की आत्मा परमात्मा कृष्ण
मेनमबेमहातमानमखलतम नाम 10 14 57 और वो हमारे अंदर है क्योंकि हम उसके अन्दर है और
वो सदा साथ जाता है प्रागे नाथ मना न रूढ़ 4 3, 35 दार को पनिश जहाँ, जहाँ जीव
जायेगा वो साथ में जायेगा आत्मा है न देखो हमारे लिए वो कुत्ते के शरीर में जाता
है गधे के शरीर में जाता है सुअर के शरीर में जाता है कीड़े के शरीर में जाता है
अपने बेटे के लिए कौन होगा ऐसा संसार में हैसीमा बेटा स्त्री पति ये सब भेद कह रहा
है दबानी लेकिन ये हमारी 4 अंगुल की खोपड़ी ये बुद्धि अहंकार वाली नहीं मानती या
माना फिर नहीं माना माना फिर नहीं माना और अज्ञचास्रददधानष संशयात्मा बिना जाती 1
तो मूर्ख जो जानते ही नहीं भगवान कौन है कहाँ है कहाँ रहता है वो तो मरेगा ही ठीक
है ये अज्ञा हैं वो आश्रदधाजो जानता तो है मानता नहीं है इन नंबर 2 अरे ऐसे दिया
है सर फिरे अब नंबर 3 इससे अच्छा मानता है फिर नहीं मानता फिर मानता है फिर नहीं
मानता ये संशयात्मा है इन तीनों का नाश होता है अब इन तीनों में हम कहीं न कहीं
हैं या तो हम अग् हैं लेकिन अब हम यह नहीं कह सकते क्योंकि अगर हमने अध्ययन से या
किसी संत से जान लिया है हम उसके शरीर हैं वो हमारे भीतर हैं तो हम आज नहीं हैं
श्रद्धा धाना भी नहीं है कम से कम आप लोग घर छोड़ के आये हैं अगर श्रद्धा रहित होते
तो कहते अरे जा है जंगल में गोपी का धाम हैं कहीं बाजार भी नहीं है कुछ चुपके से
जाओ कुछ खा पी लो अब तीसरे में हमारा नाम नंबर है संशयात्मा 4, 40 गीता संशयात्मा
हैं हम लोग डाऊट भगवान के अवतार अनंत बार मिले वह भी संशयात्मा बशिष्ट कहते हैं
भगवान राम भगवान हैं बशिष्ट तो बहुत पहुंचे हुए संत हैं लेकिन लगता तो नहीं है
सीता के लिए रो रहे थे लेकिन वशिष्ट झूठ नहीं बोलेंगे लेकिन बुद्धि तो अपनी नहीं
मानती डाउट इसी प्रकार संत मिले अनंत बड़े बड़े जगत गुरुओं के बाप मिले लगता तो है
ये संत लेकिन संत क्या है ठीक है हमसे तो काबिल है ये लगता है बस यही करते करते
अनंत जन्म बीत गए डिसिजन नहीं हुआ सेंट परसेंट डिसिजन पक्का डिसीजन और जिसका हुआ
अंगूठा छाप धन्ना जाट बड़े बड़े अप गवार नाइनटी नाइन परसेंट हमारे देश में संत हुए
अपर बे पढ़ी लिखी स्त्रियां ये बाई हैं वो बाई है वो बाई है बस डिसीजन उन्होंने
बुद्धि में निश्चय कर लिया आज श्याम सुंदर को खिला के मानूंगी बैठ गई मंदिर में
ठाकुर जी के पत्थर की मूर्ति के आगे हो गया काम 23 दिन 4 दिन भगवान ने देखा कि
इसका डिसीजन कितनी लिमिट का है र जब देख लिया पक्का है तो आ गए वो डिसीजन पक्का
करने की साधना करते हैं जिसको हम भक्ति कहते हैं अभ्यास करते करते वो डिसीजन सेंट
परसेंट पर पहुँचता है वो बहुत कर चुके हैं पहले तब यहाँ आये हैं हम लोग वैसे नहीं
आ गये कृपालु के पास कौन लगते हैं हमारे कृपालु कोई रिश्तेदार है कोई हमारे गाँव
के ही अरे यहाँ जितने आये हैं कि अलग अलग शहर, अलग अलग प्रांत, अलग अलग जाति के
लोग हैं और इतना प्यार करते अपने बाप माँ से नहीं करते तो ये डिसीजन पक्का करने के
लिए ही आबृतरसकुपदेशार वेदांत में 1 सूत्र बना दिया वेदव्यास ने 411 अरे मनुष्यों
बार बार सुनो बेद के सिद्धांत बार बार सुनो कहाँ गलती कर रहे हो तुम तुम सोचते हो
कि मैं जानता तो सब हूँ गुरु ने सब समझा दिया है जानते हो हाँ ये सदा जानते रहते
हो बस फेल हो गए सदा जानते रहना चाहिए जैसे मैं को सदा रियलाइज करते हो मैं जो मैं
कल वहाँ था दिल्ली में वही मैं जो मैं सपना देख रहा था वहीं मैं उसी प्रकार मेरा
वो अंदर बैठा है उसकी फीलिंग भी 1 साथ होनी चाहिए कभी हुई कभी नहीं हुई भूल गए
संशयात्मा का स्वरूप तो इसका अभ्यास कीजिएगा आप लोग बार बार आधे घंटे में 1 सेकंड
को अंदर बैठे हैं फिर काम कीजिए फिर आधे घंटे में अंदर बैठे हैं तो आधे घंटे में
जो गड़बड़ करने जा रहे होंगे वो अन्दर बैठे हैं की फीलिंग से स्टॉप रुक जाएगा 1
फायदा तो प्रत्यक्ष हो जाएगा और फिर इसी प्रकार अभ्यास करते करते नैचुरल सा हो
जाएगा जैसे मैं को रियलाइज कर रहे हैं आप ऐसे ही मेरे को भी ये अभ्यास से ही होगा
अभ्यास कौntेberanyate इसका अभ्यास करेंगे आप लोग लेकिन ये सोचा कीजिए कि पिछली
बार से अब की बार में प्रोग्रेस हुई हम आगे बढे भगवान को रियलाइज करने वाला अभ्यास
हमारा आगे बढ़ा हमारी सहनशीलता बढ़ी छोटी छोटी बात पर जो फीलिंग करते हैं वो कम हुआ
नहीं हुआ तो फिर क्या किया मैंने उसने 1 वाक्य कह दिया और वो जल रहा है अन्दर उसने
ऐसा कहा है उसने ऐसा अरे शब्द तो है कहने 2 इसका आप लोग अभ्यास करें और साथ ही वो
जो पैमाना मैंने बताया है उसका भी इस्तेमाल करते चलें कि हमने सहनशीलता कितनी, बढ़ी
हमने अहंकार जितना कम होता जायेगा सहनशीलता बढ़ती जाएगी अरे काहे का अहंकार कर रहे
हो न रूप में कामदेव हो न बुद्धि में बृहस्पति सरस्वती हो न अयश्वर्जमें इंद्र हो
अरे किस बात में तुम्हारी गिनती क्या है इतने कमजोर की 1 वाक नहीं सह सकते काका
गागा शब्द हैं मूर्ख बदतमीज गदा उल्लू 2 बोले बिगड़ा क्या तुम क्या हो गए तुम गधे
हो गए क्या आदमी तो हो हाँ तो आदमी वो बोलता रहा तो फिर उसको कुछ मेंटल रोग हो गया
होगा जो तुम्हे गदा देख रहा है तो क्यों परेशान हो रहे हो अगर उसके गधा कहने से
तुम गदा बन जाते ऐसा हो शुद्ध महा पुरुष होता तब तक कोई परेशान होने की बात थी ये
छोटी छोटी बातों में बाप ने कह दिया माँ ने कह दिया बी बी ने कह दिया फीलिंग हो
रही है यह सब हमारे कमजोरी के साधना में प्रैक्टिकल में कमी के सब लक्षण हैं ये
बता रहे है की हम अभी बहुत नीचे है गुरु कृपा वगैरह को उड़ा दिया हमने भगवान की
कृपा को भी उड़ा दिया मानो देह दिया तत्वज्ञान भी करवा दिया सब तरह की कृपा हो गई
उनकी 2 रोटी का भी इंतजाम करवा दिया अरे हमसे करोड़ों नीचे हैं जिनको रोटी नहीं
मिलती किसी के आँख नहीं है विचारों के किसी के पैर ही नहीं है गड़बड़ हैं हम कितने
करोड़ों से अच्छे हैं ये कृपा रियलाइज करना चाहिए अहंकार नहीं है इस प्रकार का
अभ्यास आप लोगों को करना चाहिए ये हमारी चाहे आज्ञा समझो चाहे रिक्वेस्ट सब लोग
अभ्यास करना और हर 1 महीने पर 10 मिनट बैठकर रीड करना अध्ययन करना हम कुछ आगे बढ़
रहे हैं और नहीं अगर बढ़े तो फील करना आपकी 1 महीने बाद हम देखेंगे फीलिंग नहीं
होने देंगे क्रोध को नहीं आने देंगे क्रोध पर क्रोध करेंगे किसी को दुखी नहीं
करेंगे इतने बड़े महापुरुष थे रूप गोस्वामी गौरांग महाप्रभु के अनुयाई उन्होंने
ग्रंथ लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु 1 टॉप का ग्रंथ तो जीव गोस्वामी वृंदा बन गए
विरक्त हो कर के और उन्होंने भक्त सामिर सिंधु का अध्ययन किया और गुरु रूप में
माना रूप गोस्वामी को चारों वेद के विद्वान थे जीव गोस्वामी भी तो 1 बहुत बड़े
विद्वान वृंदावन पहुंचे भक्त जी उन्होंने गलती निकाल दी भक्तिरसामृत सिंधु में
राजीव गोस्वामी को क्रोध आया और वो भिड़ गए उससे बिना खाए पिए सारा दिन जमुना के
किनारे लड़ते रहे भट्ट को हरा दिया और भट्ट ने मान लिया है गलत नहीं है कर जीव
गोस्वामी ने रूप गोस्वामी से कहा गुरूजी ऐसा ऐसा मामला था मैंने है प्राप्त कर
दिया उसको तो पहले तो मुस्कराये रूप गोस्वामी उसके बाद कहा निकल जा वृंदावन से
मेरे सामने मत आना आज से कभी अरे क्या हुआ मैंने कौन सी गलती की अरे गुरु के वाक
में गलती निकाला उसने तो उस पर हमको दुख हुआ ठीक है गुरूजी क्या कह रहे हैं क्रोधो
ऊपर क्रोध न हइ तोमार देकर तोड़ मुख न देख बार तू ने क्रोध पर क्रोध नहीं किया मैं
तेरा मुंह नहीं देखना चाहता उस बेचारे विद्वान ब्राह्मण को दुखी किया क्या मिला
तुझको तो ये सब अभ्यास करके हमको दीन अरे यही तो पहला शब्द है महा प्रभु जी का
तिरणादपसुनीचेन तृण से बर कर दीन भाव लाओ सबसे नीचे मानो अपने को मैं भी कुछ हूँ
रे क्या कुछ हो तुम मैं आप लोगो से आशा करता हूँ की मेरी बात पर ध्यान देंगे और
अभ्यास करेंगे धन्यवाद
